धषना 


जय सीतार्पति, जय जगपति 
. «क्षय भायापति जगदीशर। 
जय गिरिजापति, जय काशीर्पति, 
अधिनाशी. पिश्वम्भर ॥ 
जय राघावर जय मुरज्ोधर, 
| जय नटनागर. बंशीषर। 
जय गिरिधरता, सब दुःखहरता, 
श्रोव्ष्ण सर्वेध्वर ॥ (जय ) 
जय कौशत्पति अवधेश हंरे, 
जय लक््मीपति अखिलेश हरे । 
जय भक्तों के प्रभु प्राण हरे , 
जय संतों के कल्याण हरे॥ 
भीरमापति. भीगोछुलपति, 
करिये दया हम सब पर ॥ (जब ) 
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रामती4-गीतावली 


श्रीमद परमहंस स्वामी रामतीर्थजी 
महाराज का सक्म 
जीवन-चरित्र 
पद्य में 


है लेखक थ 
हॉ० लक्ष्मीनारायण भेड़, होम्योपेथ ' 
प्रकाशक 


बैजनाथ हलवाई 
सद॑र वाज्ञार, क्ृननऊ 


शर्ज 
है] 


हर 
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प्रथमावृत्ति 
| | अॉकक्‍्टोबर, सन्‌ १६३४ ई० | 
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गंगा-फ़ाइनशाई-प्रेस, लखनऊ 


भाखका 


एक दि में श्रीमक्षारायण स्वामीजी द्वारा संशोधित 'बहत्‌ राम 
जीवनी, पद.रहा थां। उसके पढ़ते ही मेरे हृदय में यह भाव उठा 
कि यदि इस पुरततक का सारांश पथ में हो जावे तो माता-बहने व 
घचच-बूढ़े-सभी को दूससे बढ़ा लाभ पहुँच जावे । भर प्रत्येक व्यर्त 
परमहंस स्वामी /” रामती्ंजी के जीवन-चरित्र से शिक्षा ग्रहण कर 
सके | श्रस्तु। । 

मैंने इसे विचार से पद्म में यह पुए्तक लिखी है, और यदि 
इससे .जनता को कुछ भी लाभ पहुँचा, तो में अपने परिश्रम को 
सफल समभझगा | 
. ग्रह पुस्तक भ्रीमव्ारायण स्वामीजी भरह्ाराज को कृपा और शिप्ठा 
का फल है, भ्रतः में इसे उन्हीं के कर-कम्तलों में समपंण करता हूँ । 

इस पुस्तक के प्रकाशन में मेरे मित्र लाला वैज्ञनाथन। ने मुझे भारी 
सहायता दी है, अतः में उनका चिर आशभारी हूँ । 

लखनऊ निवेदक-- 
ऑव्टोवर, सन्‌ ६३४४... लघ्ष्मीनारायण पेध 





श्रीगणेशाय नमः 


श्री सरस्वती को सुमर, सादर शीस नवाय। 
विरचित रामचरित्र को, सर्व जननहित लाय ॥ 
पंजाब आन्तविस्यात है, भारत के दरस्यान। 
गुजरांवाला जिला है, सजन ! करूँ बयान ॥ 
था गाँव मुरालोवाला वह, जो सब गाँवों में भराला था । 
पंडित हीरानंद. जहाँ, गोसाह बंश का ताला था ॥ 
यह बंश पुराना प्रचलित है, इसने बहु नाम कमाए हैं। 
तुलसीदास जेसे लेखक भी, इसी वंश में जाएं हैं॥ 
दोहा-कात्तिक शुक्ला प्रतिपदा, सम्बत उन्नित्त सौ तीस । 
बुद्धधार॒उस्त आम में, जन्में राम नर-ईश॥ 
गोसाई.. तीर्थरामजीका, वाइस श्रक्टूवर को जन्म हुआ । 
सन्‌ अद्टारह सो तिहचर था, जब भारत को आनंद हुआ ॥ 
गोसाई हीरानंद श्राज, सन फूले नहीं समाते हैं। 
जो याघ्क घर पर भराता है, मुँह माँगा दान दिलाते हैं॥ 
फिर भीरे-धीरे रामजी के नामकरण का दिन आया। 
एक वृद्ध वर्हां पर पंडित थे, उन आकर ऐसे बतलाया॥ 
यह पुत्र भाग्यशाज्ी तेरा, हम हीरानंद बताते हैं। 
भारत को यह देगा प्रकाश, यह हम तुमको समसझाते हैं ॥ 
विद्या-अभ्यास्ती होकर यह, अन्य देशों को : जाएगा। 
तेरे कुल का और भारत का, मध्तक ऊँचा कर भएगा।। 


दोहा-आद्विर को संन्यास ले, करे देश उद्धार। 
* ' जल से मृत्यु होयगी, कहे पुकार-पुकार ॥ 
इस ,प्रकार महराज ने सब गण दिए वताय । 
:रामतोथ रख नाम को, गए भव्न हर्पाय॥ 


/चार्ता--भीरामती्थंनी का जन्म और नामकरण इस प्रकार हुआ, और 
झाप बढ़े /लाइचाव से पलते रहे। यहाँ तक कि दो वर्ष की श्रायु में ही 
आपकी सगाई भी हो गई | जब आप कुछ बढ़े हुए, तो एक दिन श्रापके 
पिता हीरानंदजी श्रापको एक मंदिर में भ्रीक्षप्णणी की कथा सुनने के लिये 
अपने साथ ले गए । 

उस गाँव मुरालीयाल्ा सें, एक मंदिर सबसे आला था। 
होता था कृष्ण-चरित्र वहाँ, जो सत्र सुख देनेवाला था॥ 
उप्त जगह पर कथा सुनने को, बहुतेरे श्रोता शाते थे। 
रामतीथ को साथ लिए, वहाँ हीरानंद भी जाते थे ॥ 
बचपन से ही. द्ृृष्ए-सक्क, श्री तीथरमजी ऐसे थे। 
चुपचाप कथा सुनते रहते, नहीं कभी वहाँ पर रोते थे ॥ 
जो बात वहाँ पर सुनते थे, वह उसे कंठ कर लेते थे। 
फिर घर आकर बुआजी से, उत्तर प्रत्युत्र करते थे॥ 
दोहा--असाग्यवश क्रम उम्र सें, हुआ था बच्ञपरदार । 
साताजी. संयोग-बश, गई परलोक पिघार ॥ 
वार्ता--भी तीथंरामजी की नो मास्त की ही भ्ायु में माताजी का 
देहान्त हो गया था, जिसके कारण उनकी बुआ ने उन्हें पाला था। 
जब श्राप कुछ बढ़े हुये, तो आपके पिता हीरानंदजी ने आपको गाँव 
के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिये बैठा दिया । , 
दोहा--विधालय में राम का, हुआ प्रवेश इप तौर। 
तभी हृदय की धारणा, हुईं और की और ॥ 


पढने में ऐसे तेज़ हुए, 
जितने सहपाडी थे इनके, 
थोड़े ही समय में रामजी ने, 
गुल्िस्ताँ, बोस्ताँ। को पढ़कर, 
मोलवो मुहम्मद भरती साहब, 
एक भेंस सेंट देकर उनको, 
वाह वाह हे वीर हृदय, 
यह कौन, निश्चय कर सकता है, 
दोहा--वचपन से ही हृदय में, 
इसी सत्रव से कर दिया, 

है तवयुवरों सोचो तो सही, 


हमने रेखा, जिन से पढ़ते, 
करते अपमान हो वृद्धों का, 
गोया तुम उंका पीट-पीद, 
इस प्रकार प्रारम्सिक शिक्षा में, 
तो हाईस्कूल में पढ़ने को, 


बिन ससभाये पढ़ जाते थे। 
वह पीछे ही रह जाते थे॥ ' 
प्राइमरी कोर्स सम्ताप्त किया | 
विद्यालय में यश प्राप्त किया ॥ 
जो उप्त समय में इनके शिक्षक थे। 
यह गरु.पूजा के इच्छुक थे ॥ 
बाजकपन जिसका ऐपा हो। 
श्रागे चलकर वह केसा हो ॥ 


धा गुर का सतकार। 
भारत का डउद्धार॥ 


क्या तुम भी गुरु-भक्त कहाते हो । 
उनकी ही हँसी उड़ाते हो ॥ 
और सन में नहीं।शरमाते हो । 
आपत्तियाँ श्राप छुलाते हो॥ 
जब तीर्थराम उत्तीर्ण हुए । 
गोसाइजी परिपूर्ण हुए ॥ 


दोहा--संयोग-चश वहाँ. पर॒ग्रया समय वह आय | 
गोसाई हीरानंद ने दीन्‍्हा व्याह रचाय ॥ 


दस वर्ष की आयु में, 
जिसके कारण राम को, 


हुआ व्याह-संस्कार । 
पहुँचा क्लेश अपार ॥ 


वार्ता-परंतु इस कार्य की तीर्थरामजी ने तनिक सी परवाह 
न की, भर अपने ज़िले ग्रंगरानवाला के हाईस्कूल में दाखिल होने को 


सैयार हो गये | श्रव. आपके पिता 


हीरानंदजी ने वहाँ ( गुजरानवाला 


में ) अकेला छोड़ना उचित न समभकर अपने एक , मिन्र भगत धन्ना> 
रामजी की देख-रेख में इन्हें छोड़ दिया .। 


श्रीधन्ञारामभ भगतजी . ये, सीधे सजन सतसंगी “थे। 
श्रीकृष्णचंद्र के भक्त सी थे; और निज स्वरूप आनंदी थे॥ 
उच्च, दिनों. तीर्थरामजी, जब हाई स्कूल में पढ़ते. थे। 
तब अवसर पाकर भगतजी, के' उपदेशों को वह सुनते थे ॥ 
वह गुरु वाक्य क्या था भ्रद्धृत था, जिसने राम में जीवन डाला । 
राम के जरिये से जिसने, सब विश्व के तम् को मित्र डाला॥ 
हैं धन्य जगत में वबहों गुरु, किन ऐसा चेला पाया 'है। 
जिस घैले के कारण जग में, गुरु का सुयश सवाया है ॥ 
दोहा-इस अकार उपदेश से हुए राम प्रवीण। 
हाईस्कूल की परीक्षा में हुए प्रथम उत्तीर्ण ॥ 
( कवित्त ) 
, गुह को कृपा से शभ्रीतीय॑रामनी ने) 
ह सर्वप्रथथ और सर्वध्षे"्ट0 पद पाया हैं। 
. हाईस्कूल की शिक्षा को पास्त कर, 
रामबी के हृदय में हर्५प कुछ समाया है ॥ 
सर्वप्रथम आमे से स्काज्रशिप के योग्य हू 
झागे भर पढ़ने को हिय हुल्लसाया है। 
परंतु इस हप॑ में विपत्ति एक श्राय पड़ी , 
गोसाईं होरानंद को श्रव पढ़ाना नहीं भाया है ॥| 
वार्ता--भ्री तीथंरमनी की यह इच्छा थी कि कालेज में प्रविष्ठ 
होकर शिक्षा प्राप्त कर । मगर गोसाई हीरानंदुजी अब इनको पढ़ानां 
नहीं चाहते थे, वह यह चाहते थे कि अब यह नौकरी-चाकरी करके 
घनोपाजन करे और परिवार का पालन करे । परंतु तीथरामजी को यह बात 
दिल्कुल न पसंद थी । 
दोहा--हीरायंद भ्ौर राम की; हुआ इच्छा में भेद । 
इस कारण से आपको, हुआ जूरा-सा खेद ॥ 


गाना--हमारे श्रीरामज का, , हृदय कुछ और कहता था । 
सदा से आपके दिल्व ' में, भ्रेम का स्रोत बहता था ॥ 
यह इच्छा श्रापक्षी थी मैं, पढ़ कुछ भर कालिज में। 
मगर उनके पिताजी को, नहीं यह प्रश्न भाता था॥ 
वह चाहते थे कमाये धन, ,यह चाहते, थे पढ़े, विद्या । 
यही था भेद दिल 'घंदर, श्रजव यह रँग दिखाता था॥ 
मगर भ्राखिर हुन्ना वोही, जो कुछ थी राम की इच्छा | 
पहुँच लाहोर कालिज सें, नाम दाखिल कराया था॥ 
दोहा--पिता आपके कह गए, श्रव हम नहिं धन देंयें। 
तीर्थयाम ने कह दिया, हम भी नहीं छुछ लय ॥ 
केवल. स्कालरशिप पर ही, में अपना आश्रय रकवखूँगा। 
उस पर ही गुज्ञारा कर अपना, पढ़ना सें जारी खखूँगा॥ 
लाहौर मिशन कालिज में बह, एफ़ ए० क्लास में पढ़ते ये। 
जो धन दा न्रर्शत्त से मिलता, उस पर ही गुज्ञारा करते थे॥ 
इतने पर भी आपके पिता, नहीं दिल में धीरन धरते थे। 
जिस तरह बने, वह पढ़े नहीं, ऐसा वह स्तोचा करते थे ॥ 
दोहा--किसी तरह जब और कुछ निकला नहीं. उपाय। 
उनकी पत्नी को गए पिता वहीं पहुँचाय ॥ 
बोले, इसको भो रखों अब तुम अपने साथ । 
हम अब सह सकते नहीं, इसकी कोई वात ॥ 
इस तरह पिताजी ने उनकी, पत्नी को भी. पहुँचाया है। 
मिसके कारण रामजी का, दुःख हो गया सवाया है॥ 
डदितना धन उनको मिलता था, वह उनको ही कम पढ़ता था। 
फिर पत्नी का भी पोपण-भरण, अब उनको करना पढ़ता था॥ 
इतना हो जाने पर भी वह, नहिं सन में ज़रा झधीर हुए। 
श्रीकृष्णचंद्ध की भक्ती- से, पूक्क ए० में प्रथम उत्तीर्ण हुए ॥ 


| 


पर कभी-कभी खुर्च के लिये, जब धन को कम्ताई पढ़ती थी । 
तो श्रीयम के घर' में बस; एक बार ही रोटो बनती थी ॥ 
दोहा-इस प्रकार पत्नी सद्तित गए कछुक दिन बोत। 
बो० पु० में पढ़ने लगे गोसाई राम पुनीत ॥ 
वार्ता--एक बार जग रामजो बी० ए० में पढ़ने थे, तो आपने थपनी 
छात्रवृत्ति के रुपए पुस्तकों में भ्रधिक खच कर दिए, और जब्र हिसाब 
लगाया, तो अपने खर्च के लिग्रे केव्न )॥। पैपे रोज बचते थे, रप्रजी 
उसी में थरता पेट भाना निशत्रय का लिय।, श्रोर रोजाना दो पैसे की 
सबेरे और एक पैसे की शाम को रोदी खाने जो ।-एक दिन हलवाई ने 
यह कहा कि तुम रोज रोटी के साथ दाल मुफ़्त खा जाते हो, जाओ, में 
एक पैसे फी रोटी नहों बेचता। उपके वचन सुनकर रामजी ने अपने 
लिये क्या प्रबंध किया । 
दोहा-हलवाई के वचन से, हुए न रामजी दोन। 
एक समय सोजन कहें, प्रण॒ ऐसा कर लीन ॥ 
एक समय ही सोजन काना, श्रीराप्त ने दिल में झहराया है । 
दुःखसु्लों का कुद ध्यान नकर, पढ़ने से नेह लगाथा है॥ 
बी० ए० में रामजी पढ़ते थे, श्रति श्रम भी वह करते थे । 
धन की कप्तताई के कारण, श्रक्तर भूखे भी रहते थे ॥ 
दोहा--अभाग्यवश ऐसा बवा, आ्रान वहाँ पर म्रेल । 
बी० ए० के इस्तहान में, हुए रामजी फ्रेल ॥ 
कुछ ऐसे परचे पहाँ जचे, जिप्रसे कालिल थर्राय गया। 
लकढ्ष्कों का नहीं शिक्षकों का दिल, जिपके कारण घबराय गया। 
जो लइके बिलकुल बुद्ध थे, पढ़ने में पीछे 'रह जाते थे। 
इम्तहान के जो थे प्रयोग, प्रोफ़ेसर नहों भेजा चाहते थे ॥ 
वह पहुँचे जमी परीष्षा में, तो श्रव्य् नम्बर उत्तीर्ण हुए ।' 
रामजी से तोध विद्यार्थी, सब के सब अवतीय हुए। 


धीराम के फ्रेल हो जाने से, सबने दिल्ल में दुख पाया है। 
सारे प्रोफ़ेयरों ने मिलकर, श्रांदोलन एक उठाया है॥ 
दोहा-हनके परये फिर जब, ठहरी यहाँ यह राय । 
पिन्स्िपल साहय ने दिया, झट एक पतन्न पठाय !। 
पर ऐसा नहीं नियम था, परचा फिर जैच जाय । 
इस फारएण सब रह गए, मन में शोक मनाय ।। 
एस ख़4र के सुनने से राम के, दिल फो कुछ थोड़ा दुःख पहुँचा। 
पर पथ से अपने छिंगे नहीं, आगे पढ़ने ही को सोचा ॥ 
मन में वद शब यह सोचते थे, है ईश्वर क्या श्राफ़त श्राई | 
एस फ़ीस कहाँ से देवगे, नहों पास हमारे एक पाई।॥। 
इस व फ्रेल हो जाने से, स्कालरशिप नहीं पाएँगे। 
पुस्तकों का, भोजन का प्रबंध, कैसे है नाथ चलाएंगे।॥ 
दोहा--दन बातों को सोचकर, सन में कुद्द हुःख पाय । 


है“ । 


ईश्वर से की प्रार्थना एकांत में. जाय। 


ल्‍ रे 
/ राम की इखर-प्राथना ) 
फुंदन के हम उलते हैं, जब चाहे तू गला ले। 
बावर न हा, तो हम को, ले थ्राज भाज़मा ले ॥ 
जैसे तेरी प्ुशी हो, सब्र नाच व्‌ नचाले। 
[४ को, 
सब छान-वीन कर ले, हर तौर दिल्ल ्षत्ता ले ॥ 
राबी हैँ हम उसी में, जिसमें तेरी रक्षा है। 
याँयों भी वाह वाह हैं, और थों भी बाहवा है ॥ ( टेक ) 


या दिल मे श्रव ख़ुश होकर, कर हमको प्यार, प्यारे ! 
था तेग बैच जालिम, टुकढ़े उड़ा हमारे ॥ 
जीता रखे तू हमको, या तन से सर उतारे। 
अब राम तेश आशिक़, कहता है यों पुकारे ॥ 


४ | [६] 


, शाज़ी हैं हम उसी में, जिसमें; तेरी रज़ा है। 
था यों भी बाहवा है, भ्रोरधों मी बाहवा है।॥ . 
दोहा--जिन कानों में गाई थो, भ्रव को करुण पुकार । 
उन कानों में राम की, पहुँची यह झनकार ॥| 
अब भी अपने भक्तों के हुःख, श्राकर भगवान भियते हैं। 
भ्रद्ा स्रे उनका ध्यान करो, तो नंगे पाँव धाते हैं ॥ 
जब राम ने £म में गदगद हो, निज भ्रश्न, भेद चढ़ाए हैं। 
सब भंहूसल हलवाई ने, आ ऐसे वचन सुनाएं हैं॥, 
है नाथ, दास हम आपके हैं, बस इतनी कृपा कोजिएगा । 
प्रार्थना मेरी इस वर्ष आप, मेरे यहाँ भोजन कीजिएगा ॥ 
दोहा-तीर्थ राम महराज को, गई बात यह भाय। 
भंडू के गृह जायकर, रोटी लेते खाय॥ 
गता-इस प्रकार रामतीर्थजी की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली, और 
भंडूमल हलवाई के यहाँ रोटी खाने व रहने का प्रबंध हो गया। 
इसके अलावा कॉलेज के प्रोफ्ेसरों ने उन्हें धोरण दिया, भौर गणित 
के प्रोफ़ेतर गिलवर्ट्सन साहव ने फ़ीस देना स्व्रीकार किया । 
दोहा--इस प्रकार सबने दिया, ढाद़स उन्हें बेंधाय । 
पुनःबी० ए० में राम को, भरती दिया कराय ॥ 
अबकी  मरतबा रामजी, पढ़ने में श्रति श्रम करते थे। 
पर शरीर श्रब कुछ रूण हुआ, अस्वस्थ रहा वह करते थे ॥ 
एक समय प्रिन्सिपल साहब ने, हनको श्रपने ढिंग बुल्लवाया। 
और मौही-मीठी बातें करके, एक पैकेट इनको दिखलाया ॥ 
जब राम ने उसको खोला, तो उसमें नोट नजर आए। 
जब उनको गिनकर के देखा, तो तीस रुपए सम्मुख पाए ॥ 
तब राम ने विज मन में समझा, यह मदद हमारों करते हैं। 
शायद यह रुपए ,हमको, प्रवेश फीस को देते, हैं॥ 


दोहा-बी० ए० के प्रवेश में, लगे थे रुपए तीस। 
पर राम को प्रथम ही, मिल्चुक्े थे रुपए बीस॥ 
वाता--उन दिनों बी० ए० के प्रवेश के लिये ३०) की आ्रावश्यकता 
पढ़ती थी, जिसे प्रिन्सपत्न साहव प़ूफिया तौर पर ख़ दे देना चाहते थे, 
मगर तीथैरामजी को उसी दिन एक सज्जन २०) देने का वचन दे गए 
थे, इस कारण रामजी ने फेवल्न १०) लिये, भर वाक़ी उन्तको लौटा दिए। 
। ( कवित्त ) 
रामजी को दस रुपए जरुरी थे, 
इस कारण उन्होंने बाक़ी राएए लिये नहीं ; 
दस रुपए लेकर बीस उनको लौठाल दिए, 
ऐसी भी सत्यवती आज है दिखाय कहीं। 
वाह-वाह धीर हृदय शावाश है धीरता को, 
मन चचन करे से जो दुःख दिया चाहे नहीं ; 
ऐसे नरञत्रों की कम्मी हे श्राज भारत में, 
दुःख के समय में भी मन जिसका लत्नचाय नहीं । 
(कवित्त ) 
इस प्रकार संकट और दुखों को भेल रहे, 
कभी नहीं रामजी का दिल जुरा घबराया है । 
कतृज्य पथ पर सदा थीरों की तरह रहे, 
पैर दिया थागे, नहीं पीछे को हटाया है ॥ 
भारत के विधार्थी इससे शिक्षा अहण करें, 
युवकों के लिये चरित्र आदर्श दर्शाया है। 
भूखे रहे, दुःख सहे,' तो भी नहीं पीछे हटे, 
खूब भ्रम किया, सदा ईश का गुण गाया है ॥ 
दोहा-हस प्रकार महराज का, गया घर्ष बह बीत। 
पुनः परीक्षा का समय, भाया परम पुनीत ॥ 


दोहा--इस ,वर्ष भ्रीरामं ने, कियाबी० ए० को पास। 
आगे पढ़ने को उठी, भौर हृदय में आस ॥ 


बी०, ए० में रामजी पास हुए, 
एमू० ९० में आगे पढ़ने को, 
एम्‌० ए७ में राम अब पढ़ते थे, 
साथ ही वह गुरु-भक्त भा थे; 
आराम कल की तरह नहाँ, 
यदि समय कभी मिल जाता तो, 
अथवा अपने साथियों को, 
या क्रष्शचद्र की लीला को, 
दोहा-इस प्रकार पढ़ते रहे, 

गणित-शासत्र में हो गये, 

कभी एक क्षण को नहीं, 

सदा काय॑ करते रहें, 
गणित - शाख में तीर्थराम, 
जितने विद्यार्थी वहाँ पर थे, 
इसका प्रमाण यों होता है, 
किसी प्रोफ़ंसर की छुट्टी में, 
इस प्रकार खुद पढ़ते रहते, 
गुरुसेवा का रखते थे ध्यान, 
विधार्थी - जीवन से ही उन्हें, 
सबिदानंद परमेश्वर में, 


और सबश्रेष्ट पद पाया है ।' ' 
अब इनका दिल हर्पाया है ॥' . , ' 
और पहने में श्रम करते थे | - 
देश्वर-आराधत करते थे ॥' - 
सेनीमा-पेटर लखते थे। 
एकान्तबास वह करते थे ॥ 
वह पाठ पढ़ाया करते थे। 
अक्सर चह गाया करते थे ॥ 


कौतुक किये नवीन । 
राम बहुत प्रवीण ॥ 
जाने देते. व्यर्थ । 


जो हो उचित यथार्थ ॥ 

सारे कालिन में श्राज्ञा थे। 
यह उन सब वाला भे॥ 
जो हमको सुनने में आया था ।' 
श्रीराम्त ने गणित पढ़ाया था ॥ 
औौरों को आप पढ़ाते थे।' 
ईश्वर से नह लगाते थे ॥ 
दुनिया शून्य सी लगने लगी । 
बस उनको भक्ती बढ़ने लगी ॥ 


( कवित्त ) ' 
इस प्रकार सत्तरह श्रग्ने् भरद्दारा तो तिरानवे में 


राम ने एसू० ए० 


में प्रवेश कर लीना है; 


पढ़ाई के ख़र्च का इस वर्ष का, भ्रबंध , 


१३ 


' राम ने श्रपनी छात्रवृत्ती से..कीना है। 
आप पढ़ें, समय मिले औरन कू पढ़ावें जाय, 
रात - दिन कार्य - क्रम पढ़ने का कीना है; 
एम्‌० ए० की परोक्षा दीनी, ज़,ब गुरु-भक्ति कीनी , 
एकान्तवास किया ईश्वर को चीन्हा है। 
दोहा- ऐसे सतवादी हृदय, कहीं-कहों पर कोय। 
ऐसे पुरुषों का चरित्र, किससे वर्णन होय॥ 
वारत्ता-भ्रीरामती्ंजी को विद्यार्थीजीवन से ही हेश्वर का ध्यान 
और एकान्तवास श्रच्छा लगता था, भ्रतः आपने पुसू० ए० पास करने 
के बाद कुछ काल एक-दो स्थानों पर प्रोष्ठे सरी का कार्य किया, पर तु 
उससे आपकी टृप्ति नहीं हुईं, बल्कि इंश्वर-भक्कि दिन दूनी रात चौगुनी 
उन्नति करती गईं । इस भ्ानंद के समय में आपने तीर्थ कटासराज 
जाने का विचार किया, भर सेले के अ्रवसर पर वहाँ पधारे । 
दोहा-इस प्रकार आनंद में, गए कछुक दिन बीत। 
श्रद्मारद सौ अद्यनवे का, आया समय पुनीत ॥ 
उत्ती समय महाराज के, सन में उठा विचार | 
कटासराज के जान को, खासी हुए तयार॥ 
(कवित्त ) 
कटासराज तीर्थ की यात्रा के लिये, 
जमी स्वामी ने अपना दिल जमाया है। 
मन में भानंद हुआ, चलने का प्रबंध किया, 
यहाँ का काम छोड बिस्तर को वैंधाया है। 
कटासराज पहुँच गए, कुब्रेक काल वहाँ रहे, 
ज़ूव सतसंग किया, सबका मन लुभावा है। 
यद्देन्जड़े नास्तिकों की नारितिकता भंग भई, 
राम के वचनों का अत जब पाया है। 


छ 


दोहा--इस प्रंकार उस तीर्थ पर, विचरे राम सुनान। 
फिर निम्न शृह् में पलट, श्राए झृपानिधान ॥ 
(कवित्त ) 
कटासराज तीथ॑ को राम गए तो सही। 
लेकिन मन ने आनंद नहीं पाया है; 
मन में यह सोच रहे एकान्त कहीं वास करें, 
मनुष्यों के बीच रहना नहीं उन्हें भाया है। 
गरियों की छुट्टियों में घर से भाप चल दिए, 
हरीहार पहुँचे हृदय ज़रा हर्पाया है ; 
हपीकेश होते हुए तपोबन पहुँच गए, 
ब्रद्मपुरी के समीप आस जमाया है। 
वार्ता-सन्‌ १८६४८ की गर्मियों की छुट्टियों में रामतीथंजी ने एकान्त 
वास करने के लिये दरार भोर हपीकेश होते हुए तपोवन में पहुँचकर 
प्रह्मपुरी के मंदिर के समीप अ्पता भ्रासत जम्रा दिया। यह स्थान 
हपीकेश से लगभग ४८ मोल का दूरो पर है। इस स्थान पर आपने 
एफाम्रचित्त होकर आत्म साकात्कार किया, भौर जो आनंद पाया है, उसे 
स्वयं भपनी लेखनी से 'जल्वये कोहस(र-मामक पुस्तक में लिखा है । 
दोहा--इस भ्रकार तपोभूमि में। बिचरे राम धुजान। 
फिरनिज शआश्रम में पतट, आए कृपानिधान ॥ 
इंश्वर प्राप्ती का सदा, रहता था हहदेश। 
पुन्न जन्म का फिर मिल्र।, इनको एक संदेश ॥ 
पुत्र का होना सुन करके। भीराम ने ऐसा फ़रसाया। 
यदि पुन्र हुआ, तो होने दो। यह सी है इेश्वर की साया ॥ 
गर बेद मेरे हुआ सी तो; इसमें अपना हज ही क्‍या! 
समुद्र भें नदी एक आय,मिल्नी, तो उसमें है आश्चर्य ही कया ! 
भोहों केसी- भ्रद्वेतता है, कैसा. करतंव्य दिखाया है। 


पुत्र - रत्त को पाकर भी, 


दोहा--इस प्रकार महराज ने, 
ईश्वर के अब प्रेम, 
श्रव मस्ती का श्रापके 
पञ्ञाय प्रांत में आपका, 


नहीं हृदय ज़रा हर्षाया है ॥ 
किया दुई को दूर। 
में रगा हृदय भरपूर ॥ 
उमहू उठा द्रियाव | 
फ़ैज्ञा ज़ब॒ प्रभाव ॥ 


( ध्रोनारायणदात्ष और रामतीर्थनी की मेंट ) 


उन दिलों पंजाब-प्रांत में एक, 
सत्वायत्रकाश थे पढ़े हुए, 
जब कमी किसी उपदेशक को, 
तो श्पना काम हज फरके, 
जब से नारायणदासजी ने 
तो उनसे भी मिह्ने के लिये, 
पर इनके ताकिहरन के कारण, 


श्रीनारायशदासजी रहते थे। 


श्र तकं-वित्र्क चहु करते थे ॥ 


वह श्राया सुन पाते थे। 
भठ उनसे जा भिद्ठ जाते थे ॥ 
गोसाई'जी का नाम सुना। 

दिल्ल इनका उछला-कूदा ॥ 
सत्र॒ इनसे बबराते थे। 


जब यह गोसाई से मिलना चाहते, तो लोग टा्न कर जाते थे ॥ 


एक रोज़ एक मित्र इनके, 


प्रण॒ एनसे यह करवा करके । 


खामोश अगर तुम रहो वहाँ, तो घल्नूँ में साथ लिया करके ॥ 


दोहा--भ्रीनारायणदास थे, 
इस कारण इस शर्त को, 


दर्शन को तैयार | 
किया तुशत स्वीकार ॥ 


फिर नारायण चल दिए, मित्र - सहित हर्पाय । 
कु ही'समय के चीच में, गए वहाँ पर आय ॥ 


श्रीराम के दर्शन होते ही 

या यों सूर्य का प्रकाश देख, 
उन नयमों का, उन बैनों का, 
उस सीरत का, उप्तसूरत का, 
ऐप्ता कुछ शजप प्रभाव पढ़ा, 
श्रीराम की सूरत तकते थे, 


नारायण का सब भ्रम भागा । 


सम्पर्ण विश्व का तम भागा ॥ 


उस भोक्षे्माले चेहरे का-- 


उप्त प्रकाशवाले सुखढ़े का-- 
नारायण रह गए चकित होकर । 


नहीं बोल सके एको अ्रक्ष॑र ॥ 


4६ 
दोहा--इस प्रकार दस जगह 'पर 'हुए नरोगण मंद। 
मन की चंचलता रुकी, श्रांस हो गदह बंद ॥ 


कई रोजु तलक श्रोनारायण, खामोश वहाँ बैठे रहते। 
केवल दुंशन करते रहते, मुख से कुछ भी न कहते॥ 
मन ही मन में यह भाव उठा, यदि मौक्ता में कछु पाऊँगा।' 
इनके उपदेशों के द्वारा, में संशय सभी मिटाऊँगा॥ 
अदभुत था यह तप का प्रभाव, जो सारे समाज पर छाया है । 
नारायण जैसे ताशिक को भी, जिसने मौन बनाया है ॥ 
ईश्वर की अदभुत माया है, जिसका न भेद कोई पाता था । 
राम से मिलने को आता, वह उनका ही हो जाता था॥ 
दोहा-नारायण और राम का, बढ़ा बहुत सतसंग। 
धीरे धीरे हो गए, पक जान दो अ्रंग ॥ 
तब नारायणदास गृहस्थी ये, पर आसक्निकद नहि रफते थे । 
श्रीराम को अ्रपना जानते थे, उनकी भ्रज्ञा पर चलते थे ॥ 
रामोपदेश सुनते सुनते, मन का सब भेद मिथ डाला । 
गृह-श्राक्षम से ही अपने को, श्रीराम के श्रपण फर डाला ॥ . 
दोहा--इस प्रकार सत्तप्ंग से, गए कछुक दिन बीत । 
सन्‌ उन्नीस सो का सप्तय, श्राया परम पुनीत ॥ 
( कवित्त ) 

इस तरह श्रानंद भें रात्नजी कुछ काल रहे, 
नोकरी को छोड़ दिया इश्वर मन भाया है; 

“उत्तरात्ंड चने, परवतों पर बास करें, 
एकांत भ्रस्यास कर,” निश्चय यह उठ श्राया है । 
दिल्ल में संकल्प किया, कुछ साथियों को संग लिया, .. 
लाहौर से कूँच का ढंका बजवाया है; 
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रेल पर सवार हुए, हरिद्वार थराय गे "8 
नारायण भौर पत्नीसहित छेरा यहाँ लगाया है । ' 
वार्ता-जूलाई सत्र १३०० में राम ने नौकरी छोड़ दी, भौर कुछ 

साथियों को तथा पत्नी श्रौर मारोग्रणदास को साथ लेकर पनों को 
सिधारे । इस समय आपके पुत्र भी साथ थे। लाहौर से चलेद्वर 
हरिद्वार होते हुए घद्रीनारायण पा मार्य पकढ़ लिया। देवप्रयाग से कुछ 
लोग तो वह्गीनासायण चल दिये, भौर श्राप गंगोत्तरी की शोर चल पढ़े । 
दोहा--इस प्रकार हरिद्वार में, पहुँचे राम सुज्ञान। 
गंगाजी में जा किया, फिर सबने स्तान॥। 
भोजन का प्रबंध नित्त, करें नरायणदास। 
इनके दिल में भरी थी, गुरु सेवा की श्रास ॥ 
फिर हरीदार से चलकर के, हपीकेश में आये हैं। 
फिर हप्मण - झूला को देखा, और टिहरी नगर में आये हैं ॥ 
यहाँ से दो मीक्ष दूर चलकर, मुरलीधर का वागीचा था। 
पुकान्त वास करने के लिये, स्थान बहुत यह अ्रच्छा था ॥ 
दोहा- एकान्त वास यहाँ करें गे, सन में यह ठहराय। 
गोसाई तीर्थराम ने वहाँ, आसन दिया जमाय ॥ 
नो कुछ जिसके पास था, रुपया, पेसा, भाल | 
गंगाजी में आपने, फिकवाया तत्काल॥ 
ओऔरास ने सब पैसा - कौडी, गंगा में फेक बहाया 'है। 
और भहंग्रह-उपासना के लिये, सबको प्रथक पबेठाया 'है॥ 
इतने में ईश्वर - भक्ती ने, क्या अपना रंग दिखाया है। 
कलकत्ता - क्षेत्र का मैनेमर, कट उसी जगह पर आया. है ॥ 
दोहा-बोला ' ऐसे राम से, जोड़ के दोनों  हाथ। 
भोज्ञन का प्रबंध हम; करें। ्रापका नाथ॥। 
चार्ता--उस जगह पर राम ने संबंका पैसा-कौड़ी गंगा में फिकेयां 


प्र 


दिया था, और केवल इंशर पर भरोसा करके अलग-अलग, शबके आस 
लगवा दिये:थे। इख़र की कृपा से काली कमलीवाले वावा के कलकत्ता- 
क्षेत्र के मैनेजर: बा० रामवाथ वहाँ पर ,झाये, और सबके सोजनों का 
प्रबंध :कर चले गये। राम के , इस. इंश्वर » विश्वास से सबको . बढ़ा 
आश्चय हुआ, और भविष्य के लिये इढ़ विश्वास ह्वो.गया.। . 
कुछ समय यहाँ, रहने के बाद, .एक दिन साथियों को तज़कर । 
४ शपती श्री को 'सोता ब्ोढ़, पल दिये व जाने राम किपर ॥ १. 
जितसे मध्राज की पत्नी के, -दिल में कुछ ऐसी चोट लगी।. 
बीमार हो -गई वहाँ पे वह, अपने को नहीं संभाल सकी ॥. 
कुछ काल बाद कृपा करके, फिर राम लौट वहाँ श्राएं हैं । 
पर वह तो . भ्रति बीमार हुई, सइृद में प्राण फँसाए हैं ॥ 
'जब उनके स्वास्थ होने के लिये; नहिं कोई यक्ञ नजर आ्राया8.। , 
तब नारायणजी के द्वारा,, उनको उनके घर मिजवाया (..' 
दोहा-हस- प्रकार श्रीमती को, उनके घर पहुँचाय:। - , 
नारायणज्ञी राम ढिंग, पहुँचे हैं फिर जाय ॥ - , 
अब वहाँ पर भ्रीराम को, गुज़र गए घश्मास। 
, संन्यास श्राश्रस के लिये, दिल में आई आस ॥ 
भव संन्यास श्राश्रम को, श्रीराम का दिल हुलसाया है। 
नारायणदास, तुलाराम से; वस्त्रों को रँगवाया -है ॥ 
उब्निस सौ एक इंसवी में, गंगा तट पर जाकर: के। 
: शिखा सूत्र के बंधन को, ध्वासी ने दिया मिटा करके ॥. « 
: धासव में तो पहले ही से, रामजी - पूरे. ,त्यागी 'थे। 
मन-वाणी,-भोर कर्मो ;से, . वह सदा से धंन्यासी थे ॥ 
वाता--भीती्धरामज्णी से अब अपना बातो--शीरीर्थरामजी ने अब अपना पूरा. संन्याप्ती, मेप ,बना 
उनन्री स्री जे-परथैना की कि मुझे घर ;भिनवा: दिया जड़े तब ।रामतीर्य जी 
नेक कप हू पर, मिल: दिया ।... 5. -:5 - 5० 
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डाला, और तीर्थराम:के बजाय स्वामी रामतीय अपना नाम रख लिया । 
संन्यास लेने के छः महीने बाद तक रामजी ,वहीँ रहे। पर जब पहाँ 
लोगों की भीड़ होने लगी, तो १४ जून, १६०१ में भाप हुपके से चल 
दिए, भर 'हाँ से १ था ६, सौल दूरी पर बमरोगी गुफा में रहने 
लगे। वहाँ भी २-१, मास निवास कर, फिर नारायणदास व तुलारामजी 
फो साथ ले गंगोत्तरी को शोर चत्न दिए । 
' दोहा -हस प्रकार संन्यास ले, चले वर्गों को राम । 

' गंगोत्तरी में पहुँचकर, किया वहाँ विश्वात्न ॥ 


' कुछ काल रामजी वहाँ ठहरे, फ़िर बूढ़े केदार में आए हैं । 
ब्रियुगी नारायण से होकर, वद्गीनारायण आए हैं। 
दोहा--बन्रिकाआश्रम में जमी, पहुँचे राम सुजान। 
हर प्रकार से वहाँ पर, हुआ बड़ा सम्मान ॥ 
' ( ३ नवस्वर, १8०१ में स्वामीजी वद्गीनारायण पहुँचे थे। ) 
बद्रीनारायण से. लौटे, तब कृष्ण-भूमि में शआयेहं। 
मथुरा नगरी को देख-देख, मन में स्वामी हर्षाए हैं॥ 
उन दिनों वहाँ पर सभा थी एक, जिसके प्रधान श्रीस्लामी थे। 
उपदेश आपने फिये बहुत, जो सबके हित सुखगामी थे॥ 
फिर वहाँ से ' चलकर महाराज, फेज़ाबाद में श्राये हैं। 
उप्चिस सौ। दो में स्वामी ने, जहाँ अपने वाक्य सुनाएं हैं॥ 
साधारण धर्म सभा का: वहाँ, उस समय था उत्सव रचा हुआ । 
नारायणदाप्त जी ने भी दिया, एक भाषण वहाँ पर जचा हुआा॥ 
यह .भापण' इनका 'दूजा था, परइतना प्रभाव यह रखता था। 
जितना यह बोलते जाते 'थे, “उतना ही प्रेम बहु बढ़ता था ॥ 
जय स्वामी ने इनके पचन्ों.का; ऐसा ।अद्जुद प्रभाव देखा.) 
तो. फिर: संन्यास लेने के; लिये, ध्वामी ने इन्हें :झादेश दिया ॥| 
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दोहा--इस प्रकार निम शिष्य को, दिया राम संन्यास । 
"अब स्वामीजी बन गये, प्ीवारायणदास  ॥ 
* झागे चलकर यह हुए, नारायण स्वामी विख्यात। 
गर कृपा से हो गये, आप. जगत-विस्यात ॥ 
ता--माच १६०२ में नारायणदास को संन्यास मिला, और वह 
राम से अलग होकर गेरुए बसन पहन देश-देश में विचरने लगे। कितु 
चार महीने बाद जून १६०२ में स्वासीजी के लिकट फिर पहाड़ों पर शा 
गये । मई १६०२ में जब शाम फिर पव॑तों पर गये भर दिहरी से 
लगभग ११ मील की दूरी पर कौढ़िया चट्टी पढ़ाव के निकट अपना 
आसन लगाया, तो संयोग-वश महाराजा टिहरी जो किसी कार्य-वश 
देहरादून वाइसराय से मिलने जा रहे थे, इसी पढ़ाव पर ठहरे। भौर राम 
बादशाह के ठहरने की खुबर सुनकर उनसे मिलने का विचार किया, 
जिसे महाराजा के बज़ौर ने स्वामीजी तक पहुँचाया, और स्वाम्ीजी 
इसे स्वीकार कर साथ चल दिये | महाराजा ने स्वामी के दर्शन का 
लाभ उठाया और प्रार्थना की कि यदि आप हमारे प्रताप नगर में निवास 
करें, तो में समय-समय पर आपके दर्शय का लाभ उठा सकेगा, इसे भी 
स्वामी मे स्वीकार किया, श्रौर कुछ दिन टिहरी में निवास करने के 
बाद आप प्रतापनगर में गए । 
दोहा--एक समय पर्वतों पर, जब हहरे थे राम । 
विहरी के महरात्र ने, किया तभी यह काम ॥ 
अंग्रेज़ी का आपने, पढ़ाथा एक अरखयार। . 
- आ स्वासीजी से कहा, उसका समाचार ॥ 
जापान देश से सभा एक, सारे :घर्मों की होवेगी। 
इैंशबर - भक्ती .प्रेसोपासन, -फी भी चर्चा  होवेगी॥ 
इससे विचार मेरा है यह, यदि आप वहाँ पर जाएँगे। 
तो' हपा आपकी से स्वामी, ग्रहाँ के ' मंडे लहराएँगे॥/ 


यदि भारत के प्रतिनिधि स्वरूप, जापाग में: आप पघारेंगे। 
तो हमें पूर्ण श्राशा है बह, पहाँसबकों आप शपनाएं गे ॥ 
दोहा-स्वामीजी के हृदय में। भरा हुआ था जोश । 
... राजानी की बात सुन, रहे नहों खामोश ॥ 
बोले, अवश्य में आाडँगा, शर्म की ध्वनि सुनाऊँगा। 
ईश्वर - भक्ती. दरसाऊँगा, 'रद्ताशत  वरसाऊँगा ॥ 
इन बचनों को सुन राजा ने, जाने का सभी प्रबंध किया । 
तार भेत कल्षकते. को, गहाज़ का भी इंतजाम किया॥ 
पर राजा की यह इच्छी थी, स्वामीजी इकले जाये नहीं। 
नारायण को भी साथ-साथ, सेवा को लेते जायें वहीं॥ 
यद्यपि राजा ने जहाज को, थाँत्रा का भग बतलाया था। 
पर स्वामीजी निरहन्द रहे, उनको न बचन यह भाया था ॥ 
दोहा-शजा के इस वचन पर, किया न जरा विचार । 

ऐप्ते भारी कार्य को, हुए तनहां तेयार ॥ 
दिरी . से चलकर स्वामीजी, जब लखनऊ नग्न में आए हैं 
यहाँ के कितने ही सजनों ने, दशन के लोभ उठाए हैं ॥ 
जब सुना कि स्वामी जाय रहे, जापान देश को एकाकी। 
तो उनको सबने समझाया, और मांग की विधा वर्यों करदी॥ 
पर उन्होंने कुछठ भी सुना नहीं, चल्र दिए भाप आगरे को । 
वहाँ. पहुँचकर स्वामी ने, जब जाहिर किया इरादे को ॥ 
तथ मित्र-मंडली थोल॑ उठी, तनहां न श्राप जाइए वहाँ। 
मार्ग में कष्ट होता है बहुत, एक साथी भी चाहिए वहाँ॥ 
तब स्वामी ने कद सोचा-समझा, भर एंक तार सिजवाया है । 
जापान साथ बंलने के लिये, नारायण को छुलवाया' है।| 
दोह--बहाँ से चलकर रांमनी, कलकर्त पहुंचे जाय। 

आशा पाकर वहीं पर, नारायण पहुँचे आय ॥ 


श्र 


' 2 कक्षकैत्ते में : जब: हुआ, गरूंगरिष्य काई संग।' * .ऊ 
कई रोज तक वहाँ शहा,” उतसव भर आनंद ॥ ' 


अहाइस अगस्त उन्निससी दो सें/ स्वामी जापान 'पिधाएं हैं| 
नारायण स्वामी को साथ लिये!' जाते मन, में 'हर्पाए हैं॥ 


( जापान.जाने.के समय जो आनंद राम्त के हृदय में उठा है, 
सजन स्वयं उन्हीं की लेखनी से सुनिए ।) 2... 


यह,सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम झुम में में राम में हूँ। 
बेर सूरत भ्रजत्न है जजवा, कि'राम मुझ में में राम में हूँ ॥ 
सुरक्षए हुस्तो ' हृश्क॑ हूँ में, मुझी में राजों नियाज सब है। 
हूँ अपनी सूरत पे आप शैदा, कि राम मुझ में में राम में हूँ॥ 
जमाना झ्राइना राम का है, हरएक सूरत से है वह पेदा)। 
जो चश्में हक़ृबी खुली तो देखा, कि राम मुझ में में राम में है॥ 
वह मुमसे 'दर रँग में मिला है, कि गुल से. बू भी कभी जुदा है। 
हवाबो दरिया का है तमाशा, कि राम मुम में में राम में हूँ ॥ 
सबब बताऊ में घजुद का क्या, हे क्या जो दर परदा देखता हूँ। 
सदा यह हर  साजू से है पैदा, कि शाम सुभसें में राम में हूँ ॥ 
बसा हे दिल में मेरे वह दिल्लवर, है आइना में ' खुद आइनागर | 
अजब तहदय्यर'हुआ यह कैसा, कि राम झुभमें.में राम मेंहूँ॥ 
मुकाम पूँछो तो लामकाँ था, नराम ही था न में चहाँथा। 
' दिया जो करवट तो होश आया, कि राम मुममें में राम में हूँ 
शलतत्वातर है पाक, जलवा, कि दिल, बना तूरे-बर्क “सीना । 
तड़प-के दिल्ल यूँ पुकार उद्गा, कि राम मुभमें में राम में हूँ ॥ 
जुह्ाज दरिया में और दरिया, जहाज में भी तो देखिए आज। 
यह जिस्म किश्ती है राम दरिया, कि राम मुझमें में रास-में हूँ ॥ 
कल्कत्ते से' चलकर स्वामी, जागासाकी. .परु: आए हैं। 


फिर वहाँ से कोबे' में होकर, योकोहामों में? आएं हैं॥ 
यह:जाएँन' का भारी बंदर था;' जहाज रा: स्वामी उंतरें) 
सिधवासियों के यहाँ ९, हुं: भारी' कारंथबार देखे॥ 
फ्स॑ बसीयांभेल्-आसूमल के, “मैनेजर यहाँ एक रहते थे। 
स्वामी -को लेने के लिये, उन अ्रंपने नौकर भेजे थे ॥ 
दोहा--बह स्वामी को प्ांथ में, अपने गये लिवाय। ' 
' 7 चमेठों के वहाँ फर्म में, इनकों दिया टिकाय ॥ 
मार्ग में, कुछ गुरुद्वारे देखे, जिनसे स्वामी हर्पाये हैं। 
वहाँ.पर गुरु भक्ती के- अपने, स्वामी ध्याख्यान सुनाएं हैं॥ 
जापान' में जब स्वामीजी ने, इस' प्रकार पदापंण किया। 
तब याकोहामावालों से, अपने विचार को प्रकट किया ॥ 
कब घंसभा वह होवेगी, जब स्वामी ने ऐसे फरमाया। 
सब सबके सब चौंक उठे, अद्भुद विचार मन में आया॥ 
शक ( कवित्त ) 
स्वामीजी के वचन सुन सभीजन सोच करें, 
बात यह कैसी श्रीमान ने सुनाई है। 
यहाँ पर किप्ती सभा और घम सम्मेलन की, 
स्वामीजी खुबर हम लोगों नेन पाई है ॥ 
कहीं पर किसी भी सभा के होने का नहीं जिक्र, 
न जाने यह ख़बर नाथ किसने उड़ाई हे। ' 
हमारी समझ में तो बात यह 'थ्राय रही 
' किसी ने ईँसी से यह ख़बर दी छुपाई है ॥ 
दोहा--जब स्वामीजी ने सुनी, ऐसी ,गिरा गस्‍्भीर । 
तन' में उत्सुकता बढ़ी, हुए: जरा श्रधीर ॥ 
सोचा भन में यह वात है क्या, कुछ पता न यहाँ पर क्गता है । 
जाने क्या इसमें “कोरण है, , जो भेद नहीं कुछ खुलता है ॥ 


श्र 


टोकियो'को अब प्रस्थान कहूँ,, सब सेद वहाँ खुल ,जाएगा।े 
क्योंकि वह केन्द्र यहाँ का है, सब|पता वहाँ-लगजाएगा:॥ 
दोहा-यही:सोचकर चल दिये, नम्म ठोकिया श्रोर। ' ' 
पूंसिह' के मर्का पर, पहुँचे राम बहोर ॥ 
एक पूणसिह , पजांब- के थे, उन दिनों वहाँ पर पढ़ते: थे । 
फ़िर वह स्तरामी के शिष्य हुए, . और प्रेम से भक्नि करते थे ॥ 
जब स्वामी ने इनसे पूछा, भौर धमंसभा की बात कही । 
तब पूर्णप्तिह यों, वोल उठे, इसका यहाँ पर कुछ जिक्रनहीं ॥ 
यहाँ पर तो किसी सभा को सी, नहीं बात नाथ सुन पाई. है । 
शायद ,किसी मसखरें ने, यह झूँढो ख़बर छुपाई है; 
दोहा--ये दात सुन हृदय में, सोचें राम सुजान । 
, ,नग्न, टोकिया में भी, मिलान पता-निशान) ., 
वार्ता-जब - स्वामीजी को टोकिया में भी कोई पता न लगा, तो 
आने यह निश्चय किया कि किसी कारण से यह ख़बर भाठ छुप गई 
है, इस लिये स्वामीजी ने भारत को हृ्त ख़बर के रूँ८ होने के तार 
भिजवा दिए ताकि भ्रौर कोई भारतीय यहाँ आकर धोखा न खावें । 
डन दिनो नग्न टोकियों में, छुन्ने का सरकसः ठहरा था। 
जो शअ्रपने खेलों के द्वारा, मन झुध सभी का करता था॥ 
वह उसी समय बापाव छोड़, भ्रमरीका जाना चाहता था। 
और स्वामीजी का साथ-साथ, श्रपने ले ज्ञाना चाहता था॥ 
तब हाथ जोइकर छुत्रे ने; स्वामी से की ऐसे; विनती । 
यदि नाथ साथ चलते मेरे, तो ,कृपा बड़ी :भारी होती ॥ 
दोहा--स्वामीजी ने प्रार्थना, कर क्वी यह स्वीकार || 
अमरीका के जान ,को, हुए ,आप तैय्यार,॥ 
वोले, लो नारायण स्वामी, मैं श्रमरीका को जाता, हूँ,। 


हि... 


जापान देश में, तुम ढहरो, कुद 'कारज जुर्हें बताता हूँ,॥ 


२५ 


तुम बह्मा भर सीलोन में जा, वेदान्त के ,एंके बमवाओं। 
होकर तुम निरद्वंद फिरो, एकता के मंडे फहराओ ॥ 
में तुमको शआंशा देता हूँ, इसको चित देकर सुन लेना । 
चेदान्त का खूब अचार करो, और सदा चित्त उसमें देना॥ 
नारायण सुन लो चित्त क्गाय, तुम्हें है-यह उपदेश हमारा। (टेकों 
यहाँ से ब्रह्मा को तुम्र जाओ, फिर जाकर सीक्चोन मममाश्रो 
वेदान्त-सिद्धान्त खूब सुनाभो, जो हेगा उद्दे शहमारा। (नारायण) 
श्रफ्रीका योरुप में तुम जाना, वहाँ वेदान्त का वाक्य सुनाना | 
एकता का 'संडा फह्टराता, यही हेगा आदेश हमारा। (नारायण) 
करों बेदांन्त का खूब प्रचार, ह्वेपता हुईं को देना मार। 
न रुकना कहीं पर हिम्मत हार, है साक्षी स्वामी सर्वेश तुस्हारा।(ना०) 
करो श्रव ' तुम ऐसे।कार, बहा दो ' अद्ेता की घार। 
देश का हो जाघबे उद्धार, तोजीवन होवेसुफल तुग्हारा। (ना०) 
करूँ में अमरीका को प्रस्थान, कहा यह मेरा छेना मान। 
न आता तुम्त भी हिन्दुस्तान, न जग्र तक हो लौटना हमारा । (ना०) 
दोहा--इस प्रकार समक्तायकर, दे सांखना चहोर। 
चले राम हित हिए, अमरीका की ओर ॥ 

श्रीराम के जाने के पीछे, नारायण स्वामी वहीं रहे । 
इस्डो जापान क्लब खोला, श्रौर वहाँ बहुत-से काम किये ॥ 
विद्यार्थी, पूर्णसिहजी जो, उस सम्य जापान के थे वासा। 
स्वामी के उपदेशों से वह, हो गये वहाँ पर सन्यासी॥ . 
स्वामी नारायणजो की तरह, वह भी थे रामजी के.चेले ।, 
कुछ काल दहर जापान में वह, फिर भारत को आये थे चले ॥ 

जब इनके मात-पिता ने इन्हें, संन्‍्याप्ती वेष में था देखा। 

तो फिर गृहस्थ में लाने को, श्रीराम को संदेशा भेजा ॥ . 
जब स्वामीजी ने दी झाशा, यदि चाहोंगृहस्थ का कार करो॥ 


डर 


हि 


मांठ-पिंता का.हित चित से, सेवा, आदर संककार करो ॥ 
दोहा--तब से पुर्णंसिहजी, हुए, पुनः गृहस्था - . 
लेकिन पालन कर थे, सदा धर्म सन्यर्था॥ 
/' * सदा आप करते रहें, सभी कार्य श्रतियुक्त। 
५... उन्नीसती इकतीस में, चय से पांई सत्य॥ , 


वाता--इस प्रकार १६३ ३० में श्रीपूणं सिहजी इस लोक को छोड़ 
निज स्वरुप में लीन हो गए । ह 
. अब इस कथा को यहीं छोड, फिर हम सेहवर पर आते हैं। 
नारायण स्वामीजी का वृतान्त, भी थोड़ा तुम्हें सुनाते हैं ॥ 
जापान देश से चल करके, चीन देश में श्राए हूँ। 
और वहाँ से सिंगापुर होते, फिर ब्रह्मा देश में आए हैं ॥ 
कुछ काल वहाँ पर श्राप रुके, फिर लंका-द्वीप को धाए हैं। 
वेदान्त का खूब प्रचार किया, अच्छे उपदेश .सुनाए हैं॥ 
कई जगह आप उत्तरे रहरे, वेदान्त का खूब प्रचार किया। 
भ्रच्धु - अच्छे उपदेश दिए, गुरु वचनों का सत्कार किया॥ 
इस तौर से छोटे स्वामी ने, अपना भी सुयश फेलाया है । 
कई एक देश घृम फिरकर, लंदन में क़दम जमाया है॥ 


दोहा--नारायण महाराज जी, लंदन पहुँचे जाय। 
हरे वहाँ कुछ काल तक, परमानंद सनाय ॥ 


०.4 


पर : इसी दीच में वहाँ एक, घदना का अदभुद मूल हुआ 
लंदव का जल - वायु जो था, वह कुछ उनके प्रतिकृत्त हुआं ॥ 
अस्वस्थ वहाँ वह रहने जगे, मिससे कमज़ोरी आई है। 
कुछ मित्र डॉक्ट्रों ने मिलकर, यह उत्तप्त राय बताई है॥ 
बोले, श्रति शीघ्र आप लौट, महराज यहाँ से भारत को । 
चरना कर्लक  'लंग जावेगा, हे नाथ ! हमारे लंदन को ॥ 
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दीहां--मिंत्रों की यह राय सुने, हुए आप लॉचार। ० ' 
/:. + रॉमे की भ्राज्षा के. तिये, 'मेजा '' समाचार #' 
इस .कारंण श्रीनारायणनी, कंदन से भारत ' लौटे हैं। 
रवामी के वापिस भ्ाने से, छेः माह पेश्तर आये हैं॥ 
दोहां--अब इस गाथा को यहीं, संजन दीने छोड़। 
सुनिये रामचरित्र क्रो, थाम हंदय कर गौर ॥ 

जापान से चलकर स्वामीजी,' श्रमरीका में जबः श्रोये हैं। 
कई स्थानों में वहाँ विचरे, झ्ावंद हृदय में पाये हैं। 
प्रोफ़ुसर  छुन्नेनी ने भी, स्वामी की बहुत करी सेवा। 
जो कुछ भी उनते हो पाया, सो सभी करी उनको सुविधा ॥ 
कुछ रोज़ तलक तो स्वामी जी, छम्ते के संग रहे थे वहाँ। 
फिर बाद में श्राप हो गये थे, एक डॉक्टर के यज्ञमान चहाँ॥ 
बात्ता-- अमरीका में कुछ दिन तक तो रामजी छुत्े के साथ रहे, पर 
' चाद में श्रमरीकावाल्ों ने इन्हें छुत्रे से छीन लिया। बहुत दिनो तक 
आप डॉक्टर एलवर्ट हिंढलर के पास सान फ्रांसिसकों भे॑ रहे। यह 
नगर केलीफोरनिया का प्रसिद्ध क़्मा हे! उक्त डॉक्टर महाशय से 
डेढ़ वर्ष तक स्वामीजी को अपने पास रखा, और श्रपना एक थेंगला 
उनके लिये रिजव कर दिया । 

दोक्ष-अमरीका में रामजी, ठहरें थे झुछ फाल। 

आपके वनों से पहाँ, सभी हुए खुश हाल ॥ 

व्यास्यान आप जहाँ देते थे, मन सबका वहाँ हर ब्ेते थे। 

हरएक ईश का भक्त बने, 'कुछ ऐसो बातें कहते थे ॥ 

महराज का ऐसा नाम हुआ, अमरीका कुल थराय उज। 

जो प्रेसीडेन्ट वहाँ के थे, उनका भी दिल हुलसाय उठा ॥ 

वह सी दशंन करने भागे, स्वामी के समीप हित होकर । 

स्वामी के वचनासखत पीकर, लोटे मन में प्रफुलित 'होकर ॥ 


श्प 


अमरीका । एक लेडी थी, 
वह स्वामी ,से , मिलने भाई, 

श्र ० भ 
उस संसथ पे .स्वामी बेढे थे, 
ध्यान में, अपने मग्न थे यह, 
स्वामी को जब उसने देखा, 
खामोश चित्र:सी खड़ी रही, 


दोहा-आखिर को महराज ने, 


हाथ जोइकर प्रेम सं, 

मैं चेल्ी हूँ: आपकी 

श्रव॒ कुछ शिक्षा गरूजी 
कितनी ही भ्रभरीक्ा की लेडी, 
और गाँव मुरात्रीवाला के, 
स्वामी की जस्मभमि लखकर, 
नारायण स्वासी :से मिलकर, 
दोहा--इस प्रकार महराज्र दे, 

वहाँ से चल भआये तुरत, 
मित्र देश में पहुँच राम, 
सम्पूएं॑ मित्र वासियों को, 
धन्यवाद हे राम हतुझ्हें, 
जिम्त देश में आप पधार गये, 
ऐ भारतबासी, सोचो तो सही, 
दुईं का दिल से कर दो नाश, 
जब सब अपने, तब हम सबके, 
फिर भी इस दुईं को देख रहे, 


दोहा--इससे सब मित्र आज से, 


जो तक. बहुत कुछठ,करतो.ग्ी,। 
और बहस की इच्छा रखती थी ॥ 
अनुराग समाधि लगाये हुए .। 
आसन, श्रती जमाये हुए॥ 
तो भूल गई सब हुतियारी । 
नेत्रों से श्र हुए जारी॥ 
ज़ब खोक्षे अपने नेन । , 
बोली ऐसे बैन ॥ 

सुनिये क्रण-निधान । 

करिये मुझे प्रदान ॥ 

अब तक भारत में श्राती हैं 
दर्शन करने को जाती हैं ॥ 
मन में आनंद मनाती ,हैं। 
अब भी सतसंग उठाती हैं॥ ., 
अमरीका को उपदेश। 
राम मिस्र के देश ॥ 
वहाँ अद्भुत इश्य दिखाया है। :. 
भी अपना अंग बनायां है | ' 
और धन्य तुग्हारी माया ,है,। 
सबको अपना हो बनाया है ॥). 
क्या तुमको राम सिखाय रहे । 
एकता का पाठ पढ़ाय रहे ॥ 
सारी आतमाएँ अ्रपनी हैं। 
बस यही हमारी ग़लती है ॥ 
करो हुई का नाश |... 


बा 


भारत में, फिर ऐक्य का, होवे सूर्य प्रकाश ॥ ,, , 
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दोहा-कंस प्रकार भ्रीरामजी, देकर अति “उपदेश । 
'सन्‌ उन्नीस सौ चार में, लौटे भारत देश ॥ 
जार दिपंवर था तभी, भेंगल का शुभ घार।, 
उत्तरे बाग्बई में जमी, भारत के सरदार ॥ 
यार्ता - श्रीमान्‌ स्वामी तीपैरामजी अन्य देशों में भ्रमण करके भर 
अपने उपदेशों से उनके हृदयों को एविश्न करके भारतवर्ष को प्राण 
द्वान देने के लिये फिर भारत में पघारे । ' व 
दोहा --उसढ़ उठा घन की तरह, यह सम्बाद तमास। 
अब भारत में लौट फिर, आए स्वामी राम ॥  , 
बरबई से चल रामजी, पहुँचे. पुष्कराज । 
चहाँ मिले फिर आपसे, नारायण महाराज ॥ 
कवित , 
भारत में लौटने पर भ्रीमान स्वामीजीने, 
: झपना कार्यक्रम इस भाँति से बनाया है। 
नारायण को आज्ञा दी सिन्ध देश जाओ तुम, 
काबुल और अफगानिस्तान जाने को बताया है । 
वेदान्त का प्रचार हो सारे' देश भारत में, 
अंतरआत्मा में श्रवर यहो समाया है। 
में भी जाऊँ भारत में और कुछ भ्रमण करूँ, 
बाद में एकांत वास करता ही मन साया है। 
दोहा--वारायण को भेजकर, सिन्ध देश को झोर । 
श्राप चल दिए पहाँ से, युक्क प्रदेश बहोर॥ 
लखनऊ में जब स्वामी आए, भारी ' स्वागत सत्कार हुआा। 
मिस्त क़दर यहाँ पर प्रेमी भे, उन सबको हर्ष अपार हुआ॥ 
कई स्थानों पर स्वाप्ती ने, अपने ' उपदेश सुनाए थे। 
और अन्य देश के अनुभव भी, आपने खूब, वत्ताएं थे॥ 


हि 


कई रोज प्रधँ स्वामी :ठहरे, प्रेमियों ;को दर्शन : देते «थे । 
कैसा भी' कोई |आ जाये, सबको अपना फर' लेते ये॥ 
दोहा--फिर चलकर महराजजी, सथुरा - पहुँचे जाय । 
उहरे.वर्हा कुछ काल तक, ऐंदय श्ानंद्र मनाय ॥ 
«उस जगह पर जो,थे राम-भक्, - उनके सन में यह भाव उठा ।' 
कोई नई संस्था खोले आप, सबके मन में यह चाव उठा ।. 
तब हाथ जोड़कर स्वामी से,. लोगों ने यह प्रस्ताव किया।॥ ... 
पर स्वामीजी ने इन बातों को, विलकुल हि भ्रश्वीकार किया ॥। 
वोले श्रव तक जोहैं समाज, थे सव हमने ही खोले हैं। 
सारी सोसाइटियाँ, अपनों हैं, और इस भी उन्हीं सर्वों के हैं ॥ 
दोहा--में सबका भौर सब मेरे, दुई का यहाँ क्या काम। 
सभी संस्थाओं में, अब राम करेगा काम ॥ 
इस प्रकार मैदानों में फिरकर, उत्तराखंठ को धाए हैं। 
फिर ध्याप्त-प्ाश्नस में जाकरके, प्रभु ढेरे आप लगाएं हैं॥. 
कुद्द काल वहाँ स्वामी ठहरे, और वहाँ वेदाध्ययन किया । 
फिर इससे, आगे चलने को; स्वामीजी ने प्रस्थान किया। 
दिहरी नग्र से तीस सील पर, एक स्थान नजर आया। 
जहां बढ़ा भयानक जंगल थां, वह स्वामीज्ती के मन भाया! 
यह जगह वासि्ट-आश्रम॒ के, नाम से भाज़ पुकारी जाती है । 
तप वहाँ बपिएन्नी करते थे, यह यात बताई जाती है ॥ 
उस जगह गुफा एक भारी थी, और शेर घहाँ इक रहता था। 
उसके ऊपर ही एक गुफा में, भारी अजगर बसता था॥ 
वह गुफा ,अजव कुछ ऐसी थी, चन-प्रशु सी वहाँ श्र! जाते थे । 
श्रौर इन्द्रदेव" भी, हो; प्रसन्न, अपना पानी: पहँचाते थे-॥ 
दोहा--इतनी दुगंग, जगह थी; जो! बर्ण॑त्र में नहीं आग । 
॥ «पर. सवारी: भीराम क्रो,” गई बहुत मन माय. 
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उसको साफ़ करायकर। (हरे शाम “सुजान। 

एकातवास, कर प्रभू ने, किया इंश्वर का ध्यानं।। 
स्वामीजीः अ्रव वहाँ, रहते थे, : वेदाध्ययच भी करते थे। 
और कभी-कभी तो झुगराज, दर्शनों को वहाँ आ जाते थे ॥ 
इस बोच'में ही उस जगह पे एक, घटना भद॒सुत घरित हुई। 
श्रीमान्‌ रामनी .की .तथियत, . कुछ वहाँ पै ऐसी दुःखित हुई । 
जो श्रत्ष आप खाते थे वहाँ, उसको पचा नहीं पाते थे। 
इससे शरीर , रोगी -रहता, और शिधिल पढ़ते जाते थे। ' 

« दीह्य--जब उस श्राश्रम में हुए, बहुत आप बोमार। 

तो.फिर अपना कर दिया, फेवल दुः्धअह्वार ॥ 
इससे छुटकारा मिला, तभी रोग से जाय। 
,लेकिन पहल्ले को तरह, सके न वह बल पाय ॥ 

, वार्ता-भोजन छोड़ देने से .रामज्ी रोग-मुक्त तो हो गए, पर उनके 
स्वास्थ्य को जरा भा लाभ नहीं पहुँचा, तब आपने वहाँ कई स्थान भी 
परिवतन किए, लेकिन कुछ भी क्लास न हुआ। वाशिष्ड प्राश्नम में पूर्णसिह 
भी पं० जगतराम-सहित दुर्शताथ्थ ,पधारे और एक महीने वहाँ रहकर 
साध्ुल्लौंचन लौट, गए। इस स्थान की खाद्य-सामिम्री इतनी खराब थी 
कि जो इसे खाता था, वह बीमार हो जाता था। इस कारण पूर्णसिह भो 
वहाँ बीमार हो गए थे;।। तब नारायण स्वामी को आपने अपने समीप 
बुलाया था। , ' 

इस बीच में भ्रीपूर्ण तह, भी, स्वामी के दशंन,.को आए। 

एक साप्त , भापके .पास. रहे, हर प्रकार मन में हर्पाए.). 
, बीसार पूरलिह'- हुए. वहाँ, तन पर डाई श्यामलताई।: 
इस “कारण से नारागरण को, स्वामी : ते. लीग़ा::इुलवाई ॥ ' 
' पर व्हँ का झत्त कुछ ऐसा था; जो नहीं किसो को,माता था। 
जो जन उसको खा जाता था; व्रहीः बीसार .हो ज़ाताः्था 
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इस कारण से नारायण भी, था छाके वहाँ बीमार पढ़े। 
गुरु सेवा का तो बिक था क्या, खुद आप भी विस्तरं पर लेटे॥ 
दोहा--जब सबका उस जगह पर, हुआ स्वास्थ्य खराब। 
५... तब सबसे मिल राम से, किया यह प्रस्ताव ॥ 
नाथ यह जगह छोदकर, टिक और कहीं जाय । 
स्वासीजी के हृदय में, गई बात यह भाग ॥ 
वार्ता--जब स्वामीजी से भारायण स्वामी ने यह प्रार्थना की कि या 
तो आप यहाँ का अन्न बद कर दें या किसी अन्य स्थान पर नीचे 
उततरकर वास करें, तब स्त्रामीजी ने नीचे उत्तरना तो स्वीकार कर लिया, 
पर श्न्न बंद करना नहीं स्वीकार किया । ऑक्टोवर १६०६ में राम फिर 
टिहरी आए, और राजा के सिमलासू बाग़ीचे में २ सप्ताह तक ठहरे। भ्रापका 
दिल फिर एकान्तवास को चाहा और शापने टिहरी से पाँच भील दूर 
सागीरथी गंगा के फिनारे मालीदयोल आम के लगभग एक सील के अंतर 
'पर एक स्थान प्रसंदर किया, और वहाँ-पर अंतिम जीवन तक रहने 
का विचारकर एक कुटिया बनवाने के लिग्रे उसका मान-चिंत्र स्वयं 
घनाया । जिसे महाराजा टिहरी न अपने पी० डचर्यू० डी० ठिपादसेन्ट 
के द्वारा वनवाना शुढ कर दिया। अ्रतः अब राम ऊपरवाला स्थान 
छोड़ नीचे सिमलासु वागीचे में रहने कगे । 
दोहा--इस अकार सिमलासू से, 5हरे कृपा-निधान | 
नारायणजी आपका, लाये कुल सामान ॥ 
फिर स्त्रामीनी ने अपने समीप, नारायण को वैठाया है। 
एकान्तवास करने के लिये, इनको स्थान बताया है।॥ 
वोले में यहाँ पर रहता 'हूँ, तुम बमरोगी में वास करो। 
वह गुफा तुम्हारे लायक़ हैं, उसमें,एकान्त अभ्याप्त करो ॥ 
पहछे में भी था रहा चहीं। श्रव यह मैं तुस्हें बताता हूँ 
वेदान्त का खूब अम्यास करो, यह में तुमको समझाता हूँ॥ 


दोहा-नारायण को राम ने, समझाया हर तौर । 

चले साथ हपित हिंये, बमरौगी की ओर ॥ 
यहाँ से पाँच मोल की दूरी पर, बमरोगी में थो एक गुफा । 
पहले भी कुछ दिन उहरे थे, श्रीराम के संग नारायण आ ॥ 
बस वोही गुफा आज प्रभू ने, फिर से इनको बतलाई है। 
एकान्तबास करने के लिये, अ्रति उत्तम और सुखदाई हे ॥ 
नारायण को देते शिक्षा, उपदेश और प्रेम बताते थे। 
कुछ दूर तलक पहुँचाने को, आप भी साथ में बाते थे ॥ 
बोले नारागण अब देखो, मेरा शरीर तो जरजर है। 
जीवन की तो परवाह हे क्‍या, मरता तो एक दिन बरहक हे ॥ 
पर एक' बात में कहता हूँ, इसको श्रत्र तुम ध्यान घरो। 
एकान्त का ख़ूब अभ्यास करो, वेदान्त का ख़ूब प्रचार करो ॥॥ 
दोहा--वारायण को रास ने, समझाकर हर बात। 

अपने आशीर्वाद का, रक्खा सिर पर हात ॥ 

बोले बस अ्रव जाश्ो तुम, करो न सोच-चिचार | 

जो बतलाया हे तुफ्हें, वही करो सब कार ॥ 

चत्ते नारायणजी उधर, बमरोगी को घाय। 

इधर रामजी भी गये, सिसलासू में आय ॥। 

इसी तरह आनंद में, गये प्राँच दिन बीत । 

हित मन रहते सदा, गुरू शिष्य पुनीत ॥ 

अब आती है वह कथा, सुनना देकर कान | 

जिसके कारण देश को, पहुँचा क्लेश महान ॥ 
एक रोज्ञ नारायण के समीप, राजा का चपरासी आया। 
स्वामीजी जल में डूब गये, उसने था ऐसा बतलाया ॥ 
'वह वचन नहीं था बाण था एक, जो सीने में जा पार हुआ । 
'नारायथ भन में सोच ' करें, ' हे इंश्वर यह क्या कार हुआ ॥ 
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फिर ढहरे कुछ सोचा - सममा, भ्रौर उसके साथ तुरंत घाये । 
एक क्षण को क्षण में नारायण, टिहरी नम्न में हैं शाये।॥ 
जब स्वामी का कछु द्वाल सुना, तो मन में वहु दुःख पाये हैं । 
दूसर रोज़ वहाँ से चलकर, स्वामी की कुटिया पर आये हैं ॥ 
जब कुटिया पर पहुँचे तो, देखा कि किया सूनी है। 
पृछठा भाई क्या कारण है, यह घटना भ्रदूभुत्त केप्ती ह ॥ 
तव रसोइया अधीर हुआ, नेत्नों में जल भर लाया है 
स्वामीनी की जल-समाधि का। कारण प्से बतलाया ४ ॥ 
दोह्ा-बोला में और नाथजी, गये गंगा की श्रोर । 

मैंने और महाराज ने, किया स्नान बहोर ॥ 
में तो न्हाकर बाहर आया, स्वामीजी खड़े नहाते थे। 
'सब शरीर अपना मलते थे, छुबकी भी कभी लगाते थे ॥ 
'जल का वहाव था यहुत तेज, मेंने स्वामी को समझाया। 
चह लौटे नहीं पिछाह्दी को, उनको न वचन मेरा भाया ॥ 
'बोले में तेरना जनता हूँ, जल से में नहीं भय खाता हूँ । 
'थदि झृत्यू ही जो आय गई, तो उससे भी नहिं ढरता हूँ ॥ 
इतने में पानी के रेले से, नीचे का पत्थर खिसक गया। 
डप्तके हटते ही स्वामीजी का, पेर चहाँ से फिसल गया ।। 
चस फिर क्या था गंगा की लहरों भें, स्वामीणी खेलते जाते थे। 
अपने बल के अनुसार प्रभू! पानी को बहुत हयते थे ॥ 
में खदा - खदा यह देखता था, आधाज्ञ बहत लगाता था। 
पर में किस से लेता सहाय, नहीं नज़र कोई भी आता था ।॥। 
दोहा--बहुत देर महाराज ने, किया मँवर से खेल । 

आखिर को इस प्रश्न में, हुए रामजी फेल ॥ 
चहुतेरी कोशिश करने पर, जब राम न बाहर श्राय सके। 
तो इेश्वर का आहान किया, और भ्रोरेस का शब्द उचार उठे॥ 


बोले जब यह ही इस्छा है, तो राम भो बस अब राज़ी है । 
और हाथ-पाँव को खोंच लिया, बोले, कर जो तेरीं मरज़ी है ॥ 
दोहा-अब स्वामीजी हो गये, निज्र स्वरूप में लीन । 

गया सा की गोद में, अपने को दे दीन ॥ 
जब नारायण ने स्त्रामी को, समाधि का ऐसे हाल सुना। 
तो जो कुछ मनमें दुःख हुआ, वह नहीं वर्णन है हो सकता ॥ 
किसकी ज़बान में ताकत है, जो उस गाथा को गायेगा। 
किसकी लेखनो में हिम्मत है, जो उनका हाल बतायेंगा।॥ 
गाना--भारत के अद्वितीय रतन नेन के तारे। 

हा ! शोक जगत सान हुए जगत से न्यारे।॥। 

उन्निस सो छः इंस्वी सन्रह था अ्क्टूबर। 

भारत से रवाना हुए भारत के नासवर॥ 

क्यों न रोये आज यह भारत तेरे लिये। 

देशोन्नती के कास थे तूने बहुत किये॥ 

अफसोस हमें छोड़ा यहाँ क्लिसक सहारे । 

हा ! शोक जगत मान हुए जगत से न्यारे।। 

भारत के लिये आपने संकट बढ़े सहे। 

जापान और अमेरिका में आप थे गये ॥ 

वो काम थोड़ी उम्र में थे आपने किये। 

बिस्तें देख सभी लोग ताज्जुब में रह गये॥ 

हाय नारायण को श्रव छोड़ा किप्तके सहार | 

हा ! शोक जगत मान हुए जगत ले न्यार ॥ 
दोहा-इतने में यह घुन उठी, हुआ यद्द उपसंहार। 

स्वामी तीथरामजी, गये परलोक सिधार॥ 
यह ख़बर नग्न सें जब पहुँची, तो सन्नाय छायथ गया। 
टिहरी के महाराजा ने, फुल कार्य बंद करवाय दिया ॥ 


शेर 
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वह स्वयं जब आये टिहरी में, सारा वृत्तान्त है सुन पाया। 
तो मन में बढ़े भ्रधीर हुए, दुःख हृदय में है छुया॥ 
फिर श्राठ रोजु में स्वामी का, झत शरीर ऊपर को शआया। 
तो समाधि म॑ थे राम मग्न, था चेहरा भी कु मुसकाया ॥ 
दोहा-इम प्रकार महाराज ने, छोड़ा भारत देश। 

निज स्वरुप में लीन हो, गये राम निज देश ॥ 
अब नारायण स्वामी का हाल, हम सज्जन तुम्हें सुनाते हैं। 
लिखने को तो हम लिखते हैं. पर मनम॑ श्रति दुःख पाते हें ॥ 
निज गुरु का था वियोग लखकर, नारायण बहुत श्रधार हुए । 
पागलों की माई फिरते थे, मन में भौचक्के बने हुए ॥ 
वह सोचते थे हैं हुआ यह क्या, स्वामीजी कहाँ सिधाये हैं । 
मुझको क्यों यहाँ पर छोड़ गये, जाने क्यों नाथ रिप्ताये हैं ॥ 
दोहा-कभी हँस रोब कभी, रहे बहुत दुःख पाय। 

मन की जो कुद्ठ थी दशा, कही न सम्नन जाय ॥ 
वार्ता- इस प्रकार ता० १७ ऑरॉक्टोवर १६०६ ३६० तदनुसार कात्तिक- 


कृष्ण १९, दोपमालिका को मध्याह्व के समय स्वामी रामजी आग यंगा 


में 


स्तान करने गए श्र नांचे से पत्थर खिलक जाने से एक मैँवर में 


फेंपकर उन्तका शरीर उनकी परम प्यारी गंगा में सदा के लिये लीन हो 
गया। इसके बाद जो नारायण स्वामी के मन पर प्रभाव पढ़ा, वह चर्णंत 


कक 


योग्य नहीं है । जो सज्नन उसे जानना चाहे, वह नारायण स्वामी 


द्वारा सशोधित वृद्दत्‌ राम जीवनी को देखें । 


दोहा--इस प्रकार श्रीराम का. जीवन हुआ समाप्त । 
भारत में फेला तभी, भारी एक संताप | 
धन्य-घन्य है आपको, नारायण नर नाथ] 
लद्मी के भी शीश पर, है नारायण का हाथ ॥ 
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हमार सेदा-कार्य 


हमने एक श्रौपधालय “दर वाज़ार में गत पाँच वर्षा से स्थापित 
किया है। जिममें हर प्रका. के रोगियों की चिकित्सा होस्योपैथी के 
योग्य चिकित्पक डॉ० लक्षा/नारायण मेह़ एचु० एल०, एम्र० एस७, 
पुफू० एच०, पी० एम्‌०, वैध-विनोद द्वारा होती है। और गरमियों 
में प्रातः ६से ८ तक गे जाड़ों में प्रातः ७ से £ तक रोगियों को 
ओऔपधि मुफ़्त दी जाती है। निर्धनों को परथ्य भी धर्मा्थ दिया 
णाता है । ु 

इस ओऔपधाल्य में स्त्रियों के गुप्त रोग, दच्चों का सूखा रोग, दमा, 
मियादी ज्वर, धातु व प्रदरसंबंधी रोग व संग्रहणी की चिकित्सा , 
विशेष रूप से की जाती है। आशा है, जनता हमारे इस सुप्रबंध 
से लाभ उठावेगी और हमें योग्य सहायता से कृताथ करेगी। 


ब्रण-शोधक 


हर प्रकार के चर्म रोग को दवा 
इससे पुराना सप्रा हुआ घाव भी जहदी से भर जाता है । इसके 
श्रतिरिक्त फोड़ा, एुंसी, खुजली, दाने श्ादि को तुरंत लाभ पहुँचाता है। 
मूल्य ८) व ।) 
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